प 


भू- सम्पादक पुप्पाक ६२ धी एरवरमच्खीय उन मन्दिर, ज 


॥ ्रीके्रियाजी तीर्थ का इतिहास. 


1 जिसमें 
प्राचीन प्रमाणादि वरः 'ह 
{ ¢ 

सपादक ~ 


चंदनमल नागोरी. 
छोटी सादडी (मेवाड) 


प्रकाशक 


चदनमल नागोरी, जेन पुस्तकालय 
पो छोटी स्नाददी (मेवाड) 


तीसरी मावृत्ति] [कौमत दो द्पये ~ पसे ॥ 
^ ~ ~~~ 
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वि 1 


ग्र्थकर्तति सवं हक्क 


स्वाधीन रखे । 





कोधस्तवया यदि विभो { प्रथमं निरस्तो, 

ध्वस्तास्तद बत कथं किल क्मचौराः ? \ 

प्लोषत्यसुत्र यदि वा शिक्षिराऽपि लोके, 

नीलहुमाणि विपिनानि च ¶क हिमानि? ५ 

भावाथे-हे भगवन्‌ ! क्रोध का तो आपने पहले ही नाज 
कर दिया था इसलिये आड्चयं होता है कि कमंरूपी चोरों को- 
शतरुमों को कोध विना कंसे जलये ? जैसे ठ्डा हिम (दाह) 
ह्रे वृक्षो को सीतलता से जला देता ह इसी तरह विना क्रोध 
किये जलाने मं शौोतलता भी काम देती है। अर्थात्‌ शात्तिसे 
काम लियाजायतो वहु भी मंजिल पर पर्हुवता दहै । 


इति वचनात्‌. 





सुद्रक -- 
प्रतापसिह लूणिया 

{ भि (य 

। जोव प्रिटिग प्रस 


ब्रह्मपुरी, नजमेर । | 


गुरुदेव श्ची 
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8 श्री दासन रत्न परभाविक 
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श्री परम पूज्य प्राचां देवेश श्री विजयप्रतताप सूरोरवरजी 


साहब स्व शिष्य प्रमाविक्‌ व्याख्यान वाचस्पति श्री विजयधर्सं 
सूरीदवरजी से ज्ञान गोष्टी कर रहे ह । 
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शर्णु पत्र समपिति 





श्रीमान्‌ परमपूज्य शासन रक्षके 
श्राचायं देवेज्ञ श्रौ विजयग्रतापसुरीहवरजी साहब 
को पवि सेवामें 


% श्री श्वद्धेय गुरुदेव भगवच्च, मापके उपदेश द्वारा मनेक 
“ मन्दिरो के उद्धार निर्माण पट निर्माण मौर पाठ्गाला, उपाधय 
स्थापन के कायं हुए हँ, भापका वात्सिट्य भाव समय समय पर 
रू स्मरण होता, मेवाड देशमे आपको छपा से धर्मं कायै 
प्रवामा योग्य हुए गौर होते रहते है । 


कृपासिन्यु । सापकी ससीमङ्पासे्मै घर्मं कायं कर 
पाया ह" मौर शका निवारण प्रश्नोत्तरी मे श्रापका सहयोग 
1 मेरी कमि कौ त्यन्त हितकर हुवा है, जिसके स्मरण हेतु 
= श्री केखरियाजी तीथं का इतिहास तीसरी ञआवृति समपित 
ध करता ह सो स्वीकार करने को उदारता करियेगा 
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६ चन्दनमल नागोरी. = 
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ट्स पुस्तके की योजना मे जिन ग्रन्थादि से सहायता ली 
गई है, उनके कर्तागण को धन्यवाद देते हए 
पुस्तकों की नामावली यहां लिखते है । 
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१. लेखसंग्रह॒ वावूसाहव पूर्ण- 
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१, रत्तसागर 

६. मेवाड राज्य का इतिहास 

भाग १ 

७. मेवाड़ राज्य का इतिहास 

भागय 

८. राजपूतान का ¶इतिहास 

£. दिगस्वर जैन डिरेक्टरी 

१०. टठड राजस्थान 

११. देवकुलपाटक 

१२. स्तवन संग्रहं भाग १ 

१३. स्तवन संग्रह्‌ 

१४. लावनी संग्रह्‌ 

१५. भीम चौपाई 

१६. केसरियाजीनो वृतान्त 
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कल्याणमन्दिर स्तोत्र 

पच प्रतिक्रमण सूत्र 

रत्न संचय 

सुकृत सागर 

गुर्वावली 

गच्छमत प्रवेघ 

जन युग ` 

रतन संचय भाग र 


प्रस्तावना. 


इतिहास लिखने में शिलालेख~प्रलस्ति-तास्रपत् एव पत्र 
लेखन यही विशेष सहायक होते ह, मौर इतिहास का प्रकाशन 
करनेवाले एसे ही प्रमाणो के सम्पादन मे परिश्रम किया करते 
हैँ । तलाश करने से जैसा साहित्य प्राप्त कर प्रति ह वेसाही 
पाठको के सामने रखते है, ओर अगर वह्‌ प्रमाणिक होता दै 
तो जनता उस पर विश्वास करती है । इसके सिवाय प्राचीन 
काल से प्रचलित विधि विधान कल्जा  न्रमलं (मुगत भोग) 
यह भी युक्ति पुर सर वताये जाय तो हक्क सावित करनेमे 
सहायक होते है । हमने इस पुस्तक मे यथाशि प्रयत्न से जो 
साहित्य सप्राप्त हुमा उसके आघार पर वयान किया है । भ्रौर 
इस £तिहास को १० प्रकरण मेँ विभक्त कर जनता के सामने 
रखते है 1 

मन्दिर प्रकरण मे मन्दिर बनवाने का समय व किस तरीके 
पर वनवाया गया मौर ठेते मन्दिर किस सम्प्रदायमे वने हुवे 
है वगैराहं वतलाया है सो पठने से पाठको को पता चलेगा 
किं दर्‌ अप्ल क्या वात है] 

प्रतिमा प्रकरण मे स्पष्टीकरण करते हमने जो लेख बताये 
ह उनमें सवसे पुराना लेख सम्वत्‌ १४३१ का है जो पृष्ट ५ 
परछपाहै1 भौर दिलालेखो का वयान करते श्रीयुत्‌ गोफाजी 
साहव सवते पुराना लेख देवकरुलिकाभो के वर्णन मे सम्वत्‌ 
१६११ का वताते है । इसके सिवाय दिगम्बर जैन दिरेक्टरी में 


ख 


दिगम्बर प्रतिमाओं कै प्रतिष्ठा का जिकर करते सम्वत्‌ १७२४ 
से पुराना ओर सम्वत्‌ १७७६ के वाद का लेख कोई तहीं बताया 
गया अतः सम्वत्‌ १६११ का लेख जिसका जिकर श्रीमान्‌ 
जाजी साहव करते है वह भी इवेताम्बरीय पाया जाता हे । 
इन दोनों ्रन्थकरत्तानि सम्वत्‌ १४३१ वाले लेख का उत्लेख क्यों 
नहीं किया जिसका सवव हुम नहीं वता सकते । अलवत्ता इन 
लेखों को वाव साहव पूर्णं चन्दजीने निज के लेख संग्रह में 
प्रकारित कयि है । ओर डइन्हीदो लेखों के आधार पर 
ग< एपकलपवा उक्त्य ग [१त)2 (प्विटम एतापठप 1908) 
मे लिखा है जिसका बयान हम पृष्ठ ५ पर कर चुके हैं। 


पादुका प्रकरण में भी जो वयान किया गया ग्रौर 
शिलालेख दये गये है वहु देखने योग्य है । अलवत्ता श्रीमान्‌ 
सिद्धिचन्द्रजी भानुचन्द्रजी के चरण जो मरूदेवीजी के हाथी के 
समीप स्थापित ह उनका लिलालेख निसकी नकल हमको प्राप्त 
नहो सकी इसलिये नहीं दी गई । ओर ध्वजादण्ड प्रकरणम 
भी षाटीयो के लेखं की नकल दी गहै । इस विषयमे ओर 
खोजना की जाय तो ध्वजादण्ड चढ्ाने के प्रमाण प्राप्त हो सकते 
ह किन्तु पाटी उपर जो लेख रहता है वह॒ लब्ध होना कठिन 
बात दह; तथापि जौ कु प्राप्त हुआ वह्‌ पाठकों के सामने 
है । ओर पूजा प्रकरण मे जर्हा तक हौ सका स्पष्टोकरण किया 
है, जौर प्राचीन पदति जो जैन धर्मनुप्तार अव तक चली आती 
है उसका उस्लेख टै । जिसको पद्ने से व विधि-विधान इत्यादि 
पर लक्ष देने से मालूम होगा कि प्रचलित प्रथा व इस विषय 
के प्रमाणक्या वता रहहि? इसके वादं परवानां प्रकरण को 


ग 


तो पूरा लिखा जायं तौ एक अच्छी वडी पुस्तकं वन सकती 
ह, लेकिन हमने उपयोगी परवानो में से कुड नके पाठको के 
मामने रक्छी ह, जिनको देखने से मालूम हौ जायगा कि 
मेवाड़ राज्य की कृपा जैनियो पर किम प्रकार रहती ई है। 
सौर परवानो वेः सिवाय टुवम एहकाम तो कई मरत्तवा एने 
ठ्मिजारी हुवे ह वैसे आज होना अमम्मव दै। 

आपत्तिकाल गुणानुवाद प्रकरण मेमौजो स्म्प्रदनदो 
सगा उसक्रा बयान करिया गया है, गौर मुणानुवाद प्रकरणे 
हमने ज्यादे खोज नही को क्योकरि लावनी्या, स्तवन, छन्द 
आदि इम तीं के वदत्त वने हुवे दहै मौर हमको हमारे सग्रह 
मेसेजौो ठोक मालूम हुवा उनको गूणानुवाद मे प्रकादित 
किदँ! ओर मेवाड राज्य नौर जन समान कालेक्त्ौ 
अवश्य पटने लायक ह । इसको पूरा लिला जाय तौ एक 
पुस्तक यन सक्तो है1 बतत कुछनेमूने के तीरे जौ यान 
पाडतो के सामने रवा दै उमे यवलोने करना चाहिये । दम 
तन्ह्‌ यद एक ोटी सी पुस्तक तैयार कर जनता के सामने 
रूपी जातो है जिनके प्रकाद्न में किसी प्रग्ारकीक्षतिद्े 
या प्रूफ सगोचन मे द्रष्टिदोप के रारण बनुद्धिया रह गरईहो 
उनक्रे सिवे पाठप क्षमा कर-गुघार्‌ कर पे गौर विगेप हम 
संया कद्‌ । 
नम्बत्‌ १६६. ज्येष्ठ गुवला १० | = _ समाजसेवक-- 


छनिवार्‌ चेदनमल नागोरी. 
मु पातीताना (ादीयावाद) । दी माददी {(मेवाद 


श्नुक्रमणिका 


नम्बर नाम 

श्री केसरियानाथ जी 
प्रतिमा प्रकरण 
पगलत्या प्रकरण ६ 
ध्वजदण्डारोहण प्रकरण ,.. 
पूजा प्रकरण 
परवाना प्रकरण 
आपत्तिकालं श 
एतिहासिक प्रमाण प्रकरण ... 
गणानुवाद प्रकरण 
मेवाड राज्य ओौर जेन समाज 
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 
श्री केसरिया तीथे का निर्णय 
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क स्वागतम्‌ # 


सद्गत्‌ श्रीमान प्रमाक्चन्द्र चटूरनी को छोरी 
न. सादडी जेन उपाश्रय मे अभिवादन पत्र समपित किया 
जिसकी प्रतिलिपि निम्न प्रकारदहे। 

हुवा सुदिन धन माग हमारा प्रमुवर स्वागत करते है! 
भृ. समी नगरके यूवा वृद्ध शिशु मनसे स्वागत करते है॥ 
धन्य घन्य मे्राड भूमि जहा हिन्दूकुल छत्तरघारी । 
'फतहरसिहिजी' महाराणा हैँ शूरवीर बरु बवलकारी ॥ 

अ* ग सिह जिनके दारन मे नाथ ही साथ विचरते है। 
* सभी नगरके युवा वृद्ध शिशु मनसे स्वागत करते ह॥ 
यही जाश युवराज काज अपनेसे हमे दिखाते ह। 
"मूपालसिहजी' मी रेयतसे अनुपम प्रेम जताते है॥ 
रखे चिरायु प्रभू मापको विनय सदा हम कसते है। 
सभी नगरफे युवा वृद्ध दिशु मनसे स्वागतं करते दै॥ 
श मिले योग्य दीवान हमे ज्यो सुवरणमे शुभग मिले । 

ध धर्मवीर गुणवान मिले ज्यो देवनमे गुरु आन मिते॥ 

न= प्रभासचन्द्र चटर्जी का हम्‌ स्व मिल स्वागत करते है| 
गू समी नगरके युवा वृद्ध शिशु दिले स्वागते करते हैँ॥ 
१ नगर सादडी छोटो के हम वन्य हुये सवं नरनारी । 

मुः समय २ पर जाप पचारे “चन्दन होवे श्रामारी॥ 

जः दीन प्रजाजन्‌ क्याकर सक्तं ? करवद्ध स्वागत करते ह । 
4 सभी नगरके युवा वृद्ध शिशु मनसे स्वागत करते ह॥ 
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सद्गत्‌ भीमान्‌ महाराणा साहब श्री फतर्हासहगी 
साहब की सेवा से श्रभिनन्दत पन्न श्रन्ुमान सो तोला 
चांदी के कासकट जिसमे चवदा स्वपन श्रौर गाय 
सिह सरोवर पर पानी पीते हुए श्रादि चित्र सहित 
मे रखकर श्रीमान्‌ सद्गत्‌ मेहताजी साह्व भी 
फतहलएलजी सहेन हारा सर्मापत कराया जिसकी 
प्रतिलिपि निस्त प्रकारे) 
"कि वि 
श्रीमन्महाराणाऽधिराज “श्री फतद्सिहजी'" त्रत धारी | 
मेवाड भूमि के शासक हो, पर सव भारत के जधिकारी।॥ 
वे भी पूर्वेन थे श्रीमान्‌ कै, हिन्द-पन नहि छोेडा था! जनुः 
हिनदू-खान पर मिटे परन्तु, रण से मूख नही मोडाथा। नू 
उनही के सम स्वयं आप हु, "फतहुसिहजी'" त्रतधारी । १ 
नूः मेवाड भूमि के शासक हो, पर सवं भारत के अध्किारी 1१ 
राम-राज्य सम-राज्य आपका, सभी सुदी हैँ नरनारी 1 
म जनकराव सम धीर्‌ बड़े, प्रणवीर्‌ आप गुण-वर-गारी।॥ नुः 
=“ वहि सम प्रमु तेज यल्स्वी, फंला चहुं दिशिमे भारी! > 
मेवाड भूमि के शासक हो पर, सव भारत के अधिकारी ॥२॥ १.) 
नः श्रजुन समहो वीर बाप, रणधीर भीष्म सम प्रणधारी। = 
नु" धन्य धन्य मेवाड भूमि, धन्य हिष्दू-कुल छन्तरघारी 11 
न. 


~ + + ~ ~ र 1 ~ ~ +र 


++ 


रे 


ग्ण नन 
जेन समाजो पर मसीम, उपकार श्रापके दै भारी। ॥ 
मेवाड भूमि के दासक हौ पर, सवं मारत के लपिकारी दानुः 
१६ भूतपूर्वं महाराणामो नै, स्मान हित साघन कौीने। न 
भू" जेन समानोकोतो प्रभुवर, तन मन धन सवहीदोने।॥ नूः 
= तेहि कारण है मवन-मनव्य, जनो के राज्य मे अतिभारी। भुः 


४ मेवाड भूमि के शानक हो पर, सव भारत के अधिकारी ४ १9 
म जन्मोत्सव पर छोटी स्रादडी के वही नर अरु नारी। 
६५ करे प्रार्थना जगदीदवर से, मगल मय प्रभु हितकारी ॥ ६१ 
न रखें चिरायु प्रभु आपको, दशंनेच्छ्‌ “चन्दन” भारी। नु 
नः मेवाड भूमि के शासक हो पर, सव मारत के श्रधिकारी। ।५। 
८ 
नः नूः 
भू" छोरी स्तादडी (मेवाड) चरण सेवक नु 
६१ पोप शुक्रवार १६०८४ चदनमल नागोरी ४१ 
1, 1 
५ नू 
मू 1. 
म ५ 
# 
नः नः 
भुर म 
११ नूः 
भल ६॥ 


व) 


[नकद 
‡: श्रीमान्‌ मेदपटेक्वर के चरण कमल मं 1 
जन्मोत्सव पर बधाई न 


< 


(= गर 


ध, 

ष 

धस्य धन्य मेवाड भूमि, जहां हिन्दूकुल छततरयारो । ध 
“भूपार्लास्िहजी'" सहाराणा है, मेदपाट के अधिकारी । नुः 

करे प्राथना जगदीश्वर से जन्मोत्सव पर हितकारी । 


रखें चिरायु प्रभु श्रापको, दशनेच्छ “वन्दन! भारी नः 


मु 


॥, ~ 
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[री 


नू< 
नूः 
मेदपाट शुभ देशजित, राजत राण भूपाल । ६ 


म 
जिनकी छोरी सादडी, सोहते बडी स्सल।॥ ~ 


देव भुवन जहां शोभते, महिमा जास श्रपार ! 
निज निज घमं प्रायण, घ्रजा बंधु परिवार 


न: तिह कारण विनती यही, दीर्घायु हो राण) 
६३ “व्चन्दनसल" की प्रार्थना, चरण कमल मे जाण 1 
न 

न 

नूर 

नूः 

नर चरण किकर 


~ ~+ + ~ 


भुः सं° २००४ फागूनवदो {१ = चन्द्नमल नागोरी 
म 


जैन समाज से निवेदन. 


जन साहिव्य-छसार मे एक देतिदानिक पुस्तक की बुद्धि हुदै 
जिस का प्रकादित करना विदधान इतिटासखवेत्तागौ का काम था तयापि 
मेरे जैखा सामान्य व्यक्ति एसे कायकौ हाव में लेकर पुम्नक प्रकादान 
कराने का साहेम करेतो जिम मे कई प्रार की युटिया रहूजाना स्नम्मव 
है, क्योकि पुस्तक प्रकायन का कार्यं मामूली वात नही है । इसी कारण 
सचे इम पुम्तक मे भाषारसौदरये, लालित्य वाञ्चन गौर ग्र खलावद्र तेस 
कातोमभावदहीदै। नेकिनिं उदे मात्र दइननादही दहै कि श्रीकेसरिया- 
नायी महयरज के तीयं का वास्तविकं वृत्तान्त जनतां के जाननेमे 
भवे मौर जन ममाज नये ऋगडे-च्टो सेवते 1 


हुम इम इनिहाम को प्रकादित करा यह्‌ नदीं चाहते कि जैन 
प्वेताम्बर समाज कै ही द्क्कर साविन होने के काण परूजन-वन्दन के 
अधिकारी जन्य कोर नहींदटोसक्ते। नतो हम इम विचारक ह मौर 
न हमे इस तरह का पक्षपात है! दम तो यही चाहते है कि जिनप्रतिमा 
जिनमन्दिर कै नाम से मगडे किये जाय, लडादया लडी जाय यद्‌ सर्वया 
सनिच्नीयहै। जन समाज ब्परापारी व बुद्धिशाली नरवीर प्रावर्मी 
पुष्पो कौ सानदान सते पेदाययय है, भौर एनी चतुर-कायक्रुदा वर समाज 
गड-टटो में बपना पर्क घन प्च करदहसी फेषात्र वने सको 
बुद्धिमान लो वेदते नदी ह, बरन्तु निन्दात्मक दृष्टिसे देते ह। मौर 
जिमिका तिम परिणाम यरी निकननादहैकिदो पै लढने मे तीसरेको 
लाम} जन समाजय बमाईका महग घनतीर्थो की मुक्हगेपाजी् 
चला राया मौर 7नीजा गुनी नदी । सारी समाज की स्विति निर्माल्य 
हो गई वह वुद्म्य रक मस्या मेवा गवे, व्यापार का भी अनन 
भागमा भौर सोग वीर्हीन हो गये, सरामात्त-चमत्वार का अमाव हौ 
गया मौर माप टटे-नग चे प्राचीन स्याति व प्ररुता याभी नाय 


आ 


कर वैठे, ओर कई श्रीमंत श्वद्धाहीन वन चुके गौर सरकारी अमलदार- 
दाटीने भी मुंह फेर कर पुरानी मर्यादा को छोड्दी 1 इत्यादि तरह से 
जहां देखो वहां क्लेशमय संसार, दुःख दारिद्र का रौना-पीटना जीर सुबह 
की शाम होना कठिन, देसी अवस्था म मुकटमेवाजी मे धन बरवाद 
करना सम्पूर्णं धृष्टता है । अतएव हम तौ वारवार यदी प्राथैना करगे कि 
अब समाज को संभल जाना चाहिये, अव वख्त सोने का नहीं है । 


जमाने के हिरफेर को देखते इस समय इस पुस्तकको प्रकादिते कराने 
की जावद्यकता नही थी लेकिन वास्तविक इतिहास जानने में जावे गौर 
नये वेड पैदा नहोंयाकैदादहतो उनको हटाने का मार्ग सुगम दहो 
जनेकेहतुसे ही इस पुस्तक का प्रकाशन जावश्यकीये सममा गया दहै । 

इस पुस्तक का साहित्य संग्रह्‌ करने में श्रीमान्‌ माणकसागरजी 
महाराजने वहत सहायता प्रदान की है एतद्थे महाराजश्री का 
अंतःकरण से उपकार मानता हँ ओर जिन महानुभावोने चित्र-शिलालेख 
आदि प्राप्ती मे वं प्रदनोत्तर मे अपना समय दिया है उनको घन्यवाद 
है! इस के अतिरिक्त इस पस्तकं के प्रकारन मे श्रीयुत्‌ किञनलावजी 
सस्पत्तलालजी लूनावत फलोधीनिवासी हाल पाली (मारवाड) ने द्र्य 
सहायता की है एतद्थं आपको धन्यवाद है! 


पाठक ! पुस्तक के वांचनमें नुधियों केलिये क्षमा कर दसके 
असल भाव को ग्रहण करं यही लेखक की प्राथेना है 1 कि बहुना-- 


4 


मवदीय- 
चंदनमल नागोरी. 


घी परवरगच्चीय क्नान मन्दिर, अयुर्‌ 


दूसरी यावृत्ति की प्रस्तावना 


श्री केशस्याजी तीथं का इतिहास जिसकी प्रथमावृत्ति 
प्रकारित होते ही लगभग तीन सौ पुस्तकं तो भेट मे भेजी गई, 
जर पाच सौ पुस्तकें ग्राहको द्वारा विक चुकी इस लिए करीव 
एक महिने वाद हौ इस इतिहास कौ दरूसरो आवृत्तिका 
प्रकादान कराने की मावदयकता पाई गई । यह पुस्तक किस्सा 
कहानी व रसिक वात्ता वाञ्चन कौ पोपण करने वाली तो है 
नही 1 इसमे तो केवल इस तौरथं के प्राचीन-अर्वाचिीने प्रमाणो 
का ग्रह मात्रहै,न तो कोई कल्पना युक्त उल्लेख है, गौर 
न अतिशयोक्ति दै 1 केवल वास्तविक प्रमाण जो सम्प्राप्त हृए 
है, उनदी के आधार पदर लिखा गया है, मौर इसी कारण 
जैन जनता ने इसका टीफ सत्कार करिया है ेसा अनुमानं 


हता ६1 


द्म पुस्तक की प्रयमावृत्ति प्रकादित होनेके वादहमे 
भामाशाह्‌ कौ वशावली का पता लगा जिस्म तीयं के्रियाजी 
मे घ्वजादड चढने व जिर्गोद्धार करने का उतल्तेखरै भौर 
समव है क्योकि भामानाह को राजत्तेवा, सधतेवा मौर ज्ञाति 
सेवा प्रदासनिय यो, मौर साटे चहोत्तर गाह्‌का वर्णन भी 
चशा्रली लिखने वालो कौ वदहदियो मे है, जिसकी नकल हमारे 
पास है, उन्चमे पता चलता है कि मामागाटने तीयं यात्रा 


४. 


कृर लेण दी, ओर उनके जोवन मे ध्वजावंड च्ठने कामी 
वर्णन आता है, जिसकी नकल हम यहाँ लिखते है । 


संवत्‌ १९४३ महासुदी १३ शाह्‌ भामाजी केन घुलेवरा 
श्रीच्छषभदेवजी महाराज के मंदिर को जि्णोद्धार करापितं 
दंड प्रतिष्ठा कराई परे यात्रा संवत्‌ १९५२ रः वषेसु लगाय 
संवत्‌ १६५३ वर्वे सुदी माघलुक्ला १५ तिथी शाहं भामाजी 
सब देशरी यात्रा कीधी याने लेणवांटी ६६००००० गुण्हृत्तर 
लाख खर्च कीदा पुन्य अथ॑ मेदपाट, मारवाड, मालवो, मेवाड़ 
आगरा, महमदाबाद, पाटण खम्भाइत, गूजरात, काट्यावाड़ 
दिखण वगैरा स्वदेशे लेण वाटी (दी) मौर १ (सोनेकौ 
मोहर) नाम" संग हिस्से दक्वा बामणाने जीव धमं 
वराग्य जाचकाने प्रबलदान दीघा, भोजक, पोखरणा, पोल- 
वाल ने जगनतहूजी ने मोहरा ५०० वटवो मोत्यारी माला १ 
घोडा ५०० सवं करी एक लक्न मुकादान दे अजाचकता कुल- 
गुरने जये परणां मोहुर २ चंवरी री लागकर दीधी 
पोसालरां भहारवजी श्री नरवबद राजेन्द्रसूरिजी ने सोनरी सूत्र 


वीरान्या मोत्यांरी माला १ कडाजोडी, १ डोरी १९ गछ परामणी 
इं सुजव दीधी वगेय- 


| उपयुक्त लेख से पता चलता है कि, भामाशाहने विक्रम 
संवत्‌ १६४३ में नगर धुलेव में श्री केसरीयानाथजी महाराज 
के मंदिर पर ध्वजादंड चढाया जिसका प्रमाण वंशावली में 
मिलता है । वंशावली लिखने वाले निज की वहिियों मे उत्तम 


#: 


कार्यो का वर्णन लिखते है, गौर यह प्रथा अव त्क 
प्रचलित है । भामाशाह्‌ वीरग्रतापी महाराणाधिराज प्रताप 
सिहृजो के समकालीन ये गौर वादशाह से पटा लिखाया जिस 
का अनुमोदन महाराणाधिराज ने सवत १६३१५ मे क्रिया मौर 
परवाना भेजा उस समय के कूछसाल वाद ही ध्वजादड 
चढठाने मामाश्ञाह यहां भाये ततो यहु मानने योग्य है । तीरथेप्रेम 
भक्तिवश यहा भये तो होगे तेक्रिन ध्वजादडारोहण के वर्णन 
से यहां सवव रह, जिसके लिए वगावलौ के सिवाय मोर कोई 
प्रमाण इस उत्तेख का हमारे देखने मे नही श्राया, भत जैसा 
देखा वैषा ही पाठक्रो के सामने रखते है । भामाश्चाह्‌ आदि 
का वर्णन करते “जोवन-विकास श्रने विश्वावलोकन' नामक 
गुजराती पुस्तक पष्ट ३०८ पर वर्णन है, जिसका भावाथ 
यह्‌ है कि 

मेवाड राज्यमे भासाह गौर भामाशाह की प्रगत 
मदद को अलग रखते देखते दँ तो घामिक असर भी बहुत दै। 
परमुपण मे ममारी पटह का वजना. केसरियाजीतीर्थ 
कै लिये मसाघारण भक्ति वगेरहं जेनधमं की पूर्णं 
असर के अवशेष है इत्यादि 1 


इस तरद्‌ जो कुड प्राप्न हुमा पाठको के सामने है, मौर 
विदरोप परिवर्तन तो दूसरी बावृत्तिमे नहीदहै। मादा 
जनता इसका टक सत्कार करेगी इत्यलम्‌ 1 


मवदीय 
१६६० असादमुदी १० दनम नागोरी 
पालीत्ताना (सौराष्ट) छोटी सादडी (मेवाड) 


तीपरी च्रावृति कौ प्रस्तावना 


प्रयम मौर दूसरी मावृति के समयमे कागज के भावे 
मरौर छपाई वार्दडिग के माव से इत्त समय पाच गुनेसेभी 
अधिक भावदो गये रह 1 त्यों के इतिटासमे प्रमाणित लेख 
दिलालेखभादि हौ काम आति हु, मत नया परिवर्तन नही कर 
सकते, परन्तु खोज करने से अधिक प्रमाण सम्पादन हुए हैः 
उन्हे मव प्रकरण रूप मे प्रकाशित कराये हु, दिलालेष् तो तत्‌ 
स्थानौ पर लगे है, गीर पटु परवाने सरकारसे मिलेर्हुः 
जिनकी नके श्रीमरवीड के मदिरमे प्रतिमा सडित मुकहुमे 
मे जेन द्वेताम्वर्‌ श्रीमघ उदयपुर की भोर से प्रस्तुत की गर्द 
थी, जिनकी प्रतिलिपि इसमे मुद्रित कराईहै, मौर यह्‌ मव 
मन्देह॒ रदित है, इनके श्रतिरिक्त समिति हारा सचालनके 
प्रमाण मौर पडोकोदिये गये सूचनापत्र मीर पडोनेस्वी- 
कृति पत्र लि दिये वह्‌ सारेही मनदरू्प दह, भीर स्वीकृति 
के अनुमार व्तंमान समय तक ममल चलाश्रा रहा रहै, यत 
ष्म तरट्‌ के प्रमाण अवलोकन करने बाद निर्णय करना 
पाट्को के जायन दै! 

प्रणम मौर दूरौ मावृत्तिमे नौ चित्र दिये ये, उनके 
व्याकर व फोट प्रप से नही आए मौर जनत फोट उदयपुर के 
मागेवान मज्जनो द्वारा मम्पादन नहीदहो स्के, कई वारके 
लिखने प्र मत्तोप योग्य उत्तर नहं मिला इम कारण नये 


[२] 


व्लाक र्हीं वनवा सक्र, विजेप में हमारे संग्रह के अतिरिक्त 
सौर भी कर प्रमाण एक संस्था-स्मिति द्वारा संग्रह्‌ किरः 
वह्‌ भी मांगने पर नहीं भेजे गए, वौर हमे विशेष जावदयकता 
मी नहीं होने से प्रयत्न नहीं किया गया । 

तीर्थो के लिए उवेताम्बर द्विगम्बर सम्प्रदाय का विवाद 
चलता रहता है, सारी सत्ता समाज के लधिकारियो के ह्‌ 
मेहै.दोकी लङडाईमे तीसरे को लाभ होत्ता दै, अपार धन 
व्यय होता है, ओर संवठ्न नहीं हो पाता, छत्तीस का अङ्कु 
वना रहता हेः शासनदेव सवको स्दुवुद्धि प्रदान करे । 


सं° २०२३ निवेदक-- 
प्रासोज सुदी १० चन्दनमल नागोरी, 
मु° निम्बाहेडा छोटी सादडी (मेवाड़) 


ओ केसस्यिाताथनी । 


0 

जैन इवेताम्बर तों श्री केमरियानाथजी मेवाड देलातर- 
ग्रत उदयपुर राजधानी के निकटवृत्ति मगरा नामो जिलिमे 
शहूर उदयपुर से ४० चालीस मादल फे फासले पर्‌ धूुतेव 
नामी गावमे वके दहै । 


इम्पीरीयल गेजेटीयर ग्रोंफ इन्डिया पुस्तक २९ सन्‌ 
१६०८ की नवीन भ्रावृत्ति पृष्ठ १६८१६६९ परचछ्पने 
मुवाफिक यह तीर्थ-राजपुताना उदयपुर ष्टेट मे मगरा जिले 
मे एक किल्लेवन्ध परकोटे के अन्दर (घुलेव) गावमेदहैप्नौर 
पहाड पवतो के वीच मे २४,.०.,५, प ग्रौर ७३-४२' ए इस 
दिशामे याने उदयपुर से दक्षिण दिशामे ४० चालीस मादइल 
की दरी पर वैरवाडा छावनी से ईान कूण मे लगभग दस 
माल के फासते पर दै 1 


घुलेत्र गाव मे एक वहत ग्रच्छा-सुन्दर नरसी-रोरणी 
के कामवाना जनं मन्दिर दै। जित्त मे मूलनायक जन धर्म 
कै प्रथम तीर्थंकर श्रौ ऋपमदेवजौ महाराज कौ प्रतिमा जिन 
कोश्रौ आदिनाथ भगवान भी कहते ह! इम मन्दिर मे 
प्रतिमाजी स्वापितर्हैः ओर म्य मूति जो निज मन्दिरमे 
दयाम पापाण कौ लगमगर तोन कुट छवी पद्मामन स्यित्तिमे 


प 


इस लेख पर से ज्ञात होता है कि तीन शिललेखं जिनके 
प्राधार पर इम्पीरियल गजेटीयर मे लिखा गयादौ यह्‌ मन्दिर 
चौदहवीं सदो के प्रासपासका वना ह्र प्रतत हत्त दहे। 
देखिये शिलालेख को तकल । 


श्री फयाचदात दष्ीता केवलावदाग नसो क्षमा- 
ग्रत (?) दिना प्रणलालि-विक्मादित्य संवत्‌ 
१४३१ वषे वेश्षाख दुदि क्षय तियो बुध दिनै 
चादीना धुराल* "1 


ऊपर का लेखं विक्रम सम्वत्‌ १४३१ का है 1 इसके वाद 
दूसरा लेख देखियेगा ! 


श्री आदिनाथ प्रणसासि नित्यं विरसाहिव्य संदत्‌ 
१५७२ वैशाख चुदि ४ वार सोयदार श्री जशदरालं 
श्री कला भार्या सोवनखाई चीजी णज यह धुलेवा ग्राम 
श्री ऋषसनाथ प्रणस्य कडीश्रा फोह्‌ श्रा सार्य भस्मी 
तस्या पवेई सा, भार्या हासलदे तस्य पगक्नारादेव रार 
गाय आरात वेणीदात्त भार्या लास्टी चाचा मार्ख लौसा 
सङलनाथ नरपाल श्री काष्ठा संव--श्री च्दमनाथजौ 
श्री नाभिराज कुष श्रीतां-रीक्ल- \ 


दोनो लेखों से परता चलतादहैकिइस मन्दिरका कम 
चौदहवीं सदी मे बना है, ओ्रौर बाद मे जिर्णोद्धार होता रहा 


॥) 


हो इस के सिवाय इम मन्दिर का मध्यमाग विक्रम सम्वत 
१६८५ मे सम्पूणं होने का प्रमाण मिलता है । क्योकि श्षिलर 
के ऊपरदो कारीगरोने मन्दिर का काम सम्पूणं करते समय 
निज की मूत्तिया चित्रकर सूव्रधारकी जगह सुदकानाम 
लिखा, जिनिमेसे एक का नाम “मगवान'" दूसरेकानाम 
"लावा मौर नाम के नीचे सम्वत्‌ १६८५ भादवा विद ५ 
सोमवार लिखा है 1 इसलिये €स लेल पर से यह सिद्ध होता 
दै किज्ञिखर का काम सम्वत्‌ {१६५५ में सम्पूणं हुवा 
हो । ्लिलालेख सेतोधी इम्पीरियत गजेटीयर मँ लिते 
मुवाफिक चौदहवी या पद््रहवी सदीमेवनाहौो यानारी 
किया हो रौद वह्‌ भ्नुकूलताशूवेक सम्वत्‌ १६८५ तके चलता 
रहा हो एता अनुमान होता है। 


मन्दिर कीतामीर काढग देखते पाया जाताहै कि 
मन्दिर वनवायि वाद मन्दिर के भरासपास धर्मशाला के मका. 
नात वनवायि हो । वर्योकि हाल मे वावन जिनालय हँउन 
देवरियो को देखते पाया जातारहै कि देवरी भ्राकारसेउन 
की तामीर नदी कराई गई, क्योकि उनके ऊपर उस समय का 
वनवाया हुवा युम्मज मादूम नही होता, मौर वावन जितालय 
की लाइन मे सामान रखने के लिये ग्रौर भण्डारके नामे 
जो कोठरा हाल में मौजूद हँ इमी मुवाफिक चारो तफ हो 
देसा श्रनुमान होता है । प्रौर इम समय भो मण्डारकेनाम ` 
से पहिचान जत्ती है । उन कोठरियो पर गुम्मज नहीदहै भौर 
यावन जिनाय प्रर भी यिसरनुमा या गुम्मज का कोई चिन 


॥) 


जारी होना दिगम्बर भदारकजी महाराज क्षेमकीत्तिजी ने 
फरमाया है, जिस का विवरण दिगम्बर भाद्यों की छपवाई 
हई इिरिक्ट्रीमेंहं। तौ सम्भवरह कि मन्दिर का मध्यसभाग 
सम्वत्‌ १६८५ मे सम्पूणं होने के बाद याने पद्द्रह सोलह 
साल के बाद ही भदारकजी महाराज इस तफं पधारे हों जर 
यह्‌ कथन प्रतिपादित क्ियाहो। इस तरह मन्दिर बनवाने 
का समयश्रौर कौनसा हिस्सा पहले व पौ बनवाया गया 
इसका विचार करने बाद अगे देखते हैँ तो एक श्रौ र विशेष 
प्रमाण सिलतारहै भौर वहु यहरहैकि मन्दिर के सामनेजो 
नौ चौकी बनी हृर्् है उस की प्रशस्ति का लेख जेन 
स्वेतास्बरीय मन्दिर होने का प्रमाण बतलाताहै। यहनरौ 
चीकी दवेताम्बराचायं श्रीमान्‌ जिनलाभसूरिजी के उपदेश से 
बनवाई है एेसा शिललेख से साबित होता है । यहु लेख निज 
मन्दिर के दाहिनी तफं गोख के ऊपर अदधत है जिसकी 
नकल इस प्रकार है- 


“संवत १८४३ वै. शु. १५ पूर्णिमा तिथौ रविवासरे 
बृहत्ख रतरगच्छे श्रीनिनभक्तिसूरि पदटालंकारे भदारक 
श्री १०५ भीजिनलाभसुरिभिः \ -श्रीरामविजयादी 
प्रमुखे सहुकश्रादेश्यात्‌ सनीपुर-शरीच्छवभदेदजी"' 

उपर के लेखवाली नौ चौकी के लिये इतिहासवेत्ता श्रीमान्‌ 


गौ रीशङ्करजी हीराचन्दजी ग्रोफाने निज के बनाये हवे राजपू- 
ताने के इतिहास में पृष्ठ ३४५ पर बयान किया है कि-- 


६ 


"यहं से तीन सौटिया चटढने पर एक मडप श्राता 
ह जित्त को नव स्तम होने के कारण नौ चौकी फएटह्ते 
हः यहा से तीसरे हार मे प्रवेश किया जाता है। 


ऊपर कौ हकीकत लिखते हुवे श्रीमान्‌ ्ओफाजी साहवं 
विस्मरणदहौ गये दो देवा पाया जता हैः क्योकि चौकौ 
शव्द का श्रयं स्थम्भ नहो वनत्ताप्रौर यह्‌ शब्द सरलव 
परिचित है। तथापि चर्वात्मकं स्थान मे पंच कर निज के 
देखने बाद भी चौकी दाब्दं काभ्रथं स्थम्म कंसे तिखादहै 
समभ सेनी श्राता। इन का कथन प्रमाणिक व सत्य 
हकीकत वाला माना जाताहै, तथापि इस त्रिपयमे तो 
द्रष्टिदोष प्रवक्ष्य ै1 


पाठक । इस स्यान परजा कद देखें तो पता लगता 
किन नौ चौकी पर्‌ वारह्‌ स्वम्म तो सुले दिखते है, मौद 
ववार स्थम्भ दीवार के सहारे के ह । इन सोहं स्थम्भो के बीच 
मेनो चौकी का स्यान मौजूद है! जो जन शवेताम्बराचा्यं के 
उपदेश से गोपके ऊपर को दीवारमे लगे हवे विलालेत से 
साधित होता है। 


नौ चौरी यावत्त श्रीमान्‌ योज साहवने देस ही वयान 
तीन नौ चौकौ जो राजममुद्रकी पाल जर वनी हुई टै, उन 
मा विवरण लिप्ते "राजपूतान कै इतिहास मे कियाद 
जिखको हम द्रप्ट्दिप मनति । किनि श्वेताम्बर नमाज 
के भ्राचार्यमहाराज कै उपदेद से नो चौकतो दनवाई गर जितत 


१२९ 


उल्लीसवीं सदी मे हुवे है मौर उन्दींके उपदेशसे नौ चको 
मण्डप वनादहै जो इ्वेतास्बरी प्रतायं थे 


उपर के कथन से भली भांति सममे गया होगा 
कि मन्दिर के उपरका शिखर तो संवत्‌ १६८५ में श्रौर 
वावन जिनालय ॐ तोनों बड़ मन्दिर श्रादि की प्रतिष्ठा संवत्‌ 
१७४६ सँ व नौ चीकी के मण्डप - तामीर संवत्‌ १८४२ 
मे होने के िलालेख प्राप्त ह ¦ श्रन वाहूरके भाग का विचा; 
करना चाहे । 


बाहुर आकर देखते हतो श्री जमवश्लभ पाङ्वंनाथ 
भगवान क्रा मन्दिर वना हुवा ह, जिसकी प्रतिष्ठा श्रीमा 
सुमतिचन्द्रजी ने संवत्‌ १८०१ मे कराईहै। जिस का शिलाः 
लेख तत्रस्थान मे मौजदं है, जिस की नकल देखिये । 


\\ ॐ 1 प्रणस्य परया क्त्या पद्मावत्याः पदाम्बुजं । 
म्रल्स्ति ह्विख्यते पुण्या कविकेलर कीतिनः \१। श्र 
अश्वसेन दुल पुष्प रथञ्चभानुः ! वासाग मानस 
विकासन राजहंसः ॥ श्री पा्ेलाथं पुरुबोत्तम एष 
भाति । धुलेव संडनकरा करुणः समुद्रः ॥। २ ॥ श्रीम- 
ज्जगत्‌ कह सही राच्ये । प्राज्यो गुणैर्जात ईहालथोयं \! 
अप्ुष्पवत्त स्थिरतासुपेतु \ सं पश्यतां चवं सुक्रदात।\३।। 


दोडा 

सुर मन्दिरकारकं सुखद, सुभतिचद्र सहासा. ! 

तपे गच्छ मे तप सप तणो, उपत उदवि श्रगाध 1४॥ 
पुन्य याने श्रौ पाञ्वंनो, पुहवी परगट कीध । 
खेमतणो मनषा तिसु, लाहो भव नो सीध ५५॥ 
राजमान मुहता रतन, चातुर लषमीौचद 1 

उच्छवे किया अति घणां, माणी सन परानन्दं 11६1) 
दिल सुच गोकलदासरे, फीय प्रतिष्ठा पास । 

सारे ही प्रगद्यो सही, जगति मे जस वासं 1\७। 
सकल सघ ह्रपित हु, निर्मल रवि जिन नाम ! 
राघो मुनि महत सरस करता पुण्य सकाम 111 
कचित \ सात्तिदास, सचित सत दावा लधमीचदह्‌. 1 
सघ मनुप्य स्तिरदार सहस किरण सुख के कदह्‌' ॥ 
चल्लम्‌ दोसी वीर घौर, लिन धर्म-घुरधर,. 

ुलचद गुण सूलहीर धाया उर गुणहरे 11 

सकल सध सानिघधकर मुमतिचद महासाघः- । 

पास सदन कियो प्रगट, निक्चल रही निरावः \\६।॥ 


ध्लोक 


तदारेक पूज्यकृदं ृपारयो देवेर प्रविलग्न विचि. 
पुनाव तेत परविवत लित्ावं सघेन सत्सोम्य गुणान्वितेन 1९० 
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गजधर सकल सुज्ञानः धराहरी कौधो गण हैर \ 

र्यो बन {िनराजको कर्णवत कुवेर \\९१। 
आर्य \ शशीव सुख राज वरते \ साधवमासे वल्ल 
प्च \ पंचम्यां भृगुवारे हि छता ध तिष्ठा निनेक्षस्य)) १२ 
सहप्मिर सहासू्यै, शशिेष दविप्वादयः 

जगवस्लम पाद्ैस्य तावतिच्छढु {चिचक \\ १३ \\ 


श्री संबत ९८०१ शकते १९६६ परमिति नेक्षाख 
सुदि ५ चुकरवासरे श्री जगवल्लभ पादवेनप्य चिवं 
प्रतिठ बृहसपागच्छीय सुस तिचन््रग णना कारापितं 
{1 श्रीरस्तु \\ श्युमं स्वत \\ 


उपरके लेख से विदित होता हैक्िश्री जगवत्वभ पाइवं- 
नाथ भगवान के मन्दिर ठि प्रतिष्ठा संवत्‌ १८०१ मेश्री 
सुमतिचन्द्रजी गणीने कराई है) इत मन्दिर क्तौ देले बाद 
मस्दिरके किल्ले की दीवार प्र्‌ व्यान पटच जाता है 1 जिस 
के लिये हमारे दिगम्बर मादय का कहना है करि यह्‌ किल्ला 
संवत्‌ १८६३ भें दिगभ्व श्रावकने ववाया जर इस {वपय 
का लिलाल्ेख भी कहते ह । लेकिन किल्ला वतवानि का समय 
तो दूसरा प्रतीत होता है । वर्योकि इस किल्ले के वानत गाव 
सलूस्वर के रहनेवाले रोडजी गुरजी ने सम्वत्‌ १८६० म 
सुदी ९१ गुख्नार को श्री केररियाजी की लावनी बनाई उस 
म बयान कियाहै कि, 
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“देवल तो मजब्रुत बना है ! उपर इंडा सोने का ॥ 
“ञ्ल दोलुं कोट वनाया । सव संगीनवेव चूनेका \\१४१। 


इम को पठने से पाया जताटै कि मन्दिर के चासो तफ 
किन्ला मभ्वततु १८६० से पहने का वना हुवा था1 लावनौ 
चनाने बाले वत्तलाते हँ फि चारो त्तफ मजदूत कोटचूने का 
वना हुवा है भीर मजबूत कोट सतौन माल बादहौ जीणे नही 
हो सकता । इमके सिवाय सेठ सुननानचन्दजो नै सम्तरतु 
१८८६ मे नोवत्तलाना वनवाया तो छव्वोस नल के वाददही 
एमा किम तरह हो सक्ताहै कि एकं मम्प्रदायवाला पुरा 
कोट-किल्ला वनवि श्नौर अगि का मस्य द्वार याने नौवरतलाना 
दूरे सम्प्रदायवाले को बनवाने देवे । इमके मिवाय श्री 
चारमुजाजौ महाराज का मन्दिर जो मम्बत्‌ १७६४ वना 
है उप को देखते ह । गनौर प्रागे चलकर श्रौ जगवट्नम पाश्वै- 
नाथजी का मन्दिर जिम रो प्रतिष्ठा सम्वत्‌ १८०१ हुई 
दै उसको देखने घाद कित्तिरो दवार से निलान करते ई 
तो ्रच्छी तग्ह्‌ मालूमदहो जता कि इन दोनो मन्दिसेकी 
तामीर से पहले किलना वना हुवा है । इन दोना मन्दिरो कौ 
तामीर याने दीवार दरवाजा व भ्रागन को देखने से कहना 
पडेगा कि किला वनवयि वाद यह्‌ दोनो मन्दिर वनवयेहु। 
इप्त न्ह कै प्रस्यक्ष प्रभाण देखने वाद यह्‌ फिला सम्वत्‌ 
१८६३ मे दिगम्बर भाईने बनवाया हो यहु कयन सत्प 
भ्रतीतं नही दीता ! लेरिनि ठेखा मावित कसनेके लियेजो 
विलानेख सम्वत्‌ १८६३ का कहा जाता & उप्त करौ द्रष्टिगत 
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रखते हुवे कहना पड़ेगा कि शिलाले का इतना साफ मतलव 
नहीं निकलता होगा कि दिगस्वर भार्ईनेही व्तवायादही। 
हमारी सममेतोरेसाश्रातादै क्रि उस स्षमव किल्ला कुच 
ऊंचाकरायाहो | श्रौर यदि ऊंचाकरायाहौ तो किर्ला पहले 
का वना हुवा सावित होत्ताहै। लेकिन सम्वत्‌ १८६३ मे 
कुछ उचा करायादहोतो यह सम्भवैः, क्योकि श्री पालं 
ताथ भगवानके सन्दिरकरे पाप वाली दीवारसे प्रायेजो 
किले की दौचार है वह्‌ कुछ ऊंची वनी हुई है! मरौर प्रनुमान 
होता है कि किसी दिगम्बरे भाविकं श्रावक के पात श्रीकेनरि- 
यानाथजीकेतामका द्रव्य निकाला हृवाहौ या चमच्कारः- 
सविति-वश कुक द्रव्य इस तीथे मे उचं कने आयेदौश्रौर 
तौ्थै-रक्षकों ने दीवार उची वतवाने की इनाजतदीहो। तौ 
इस का यहु मत्तलव नहीं हता के किलाही दिगस्वर भरईने 
बतवयाहँ श्रौर नौवतखाना सम्वत्‌ १८८६ मे दवय 
सुलतानचन्दजी नै बनवाया नलिसकी प्रशस्ति भी नौवत्तखाने 
पर इम तरह की मौजूद है । 


नोदतश्ाने के सेध की नकल. 


ॐ श्री केखरियानाथजी रे नौीवबतखानासै प्रशस्त 
लिख्यते \ शुम संदत्‌ १८०८९ रा चाके १६५४ प्रदते- 
लाने मासोत्तमे लाते सृगसिर सासे शुक्लपक्षे दशम्यां 
तिथौ रविवासरे श्री षडक देशे श्रीधुलेवतमरे श्रोदेवा- 


